2 ही देखिये 1 छोटा सा शब्द है ही इसमें कितना कमाल है अनंत जन्म से हम लोगों ने
भगवान से अपना संबंध जोड़ा आज यही नहीं हम राधे राधे कर रहे हैं अनंत जन्म बीत गए
लेकिन राधे रानी अथवा श्री कृष्ण हमारे हैं ये तो हमने किया और वे ही हमारे हैं ये
नहीं किया ही नहीं लगाया भी लगाया भगवान भी हमारे हैं और घर वाले संसारी मम्मी
डेडी और बीबी पाती बेटा बेटी नाती, पोते सब ये भी हमारे हैं हमने ये किया और
इल्जाम भी लगाते हैं कि भगवान को क्या बीमारी है कि वो कहते हैं कि सबको निकालो तो
मैं आऊंगा ही लगाओ तो मैं कृपा करूँगा तुम संसार से भी प्यार करते हो हमसे भी करते
हो तो हम ऐसा प्यार नहीं चाहते जैसे स्वार्थी, जगत की स्त्री पति होते हैं तो कोई
स्त्री नहीं चाहती हमारा पति दूसरी स्त्री से भी प्यार करें ऐसे तुम भी हो क्या
कहते हो कि केवल मुझ से प्यार करो तो में वो माता च पिता तो में माँ ने ही तू ही
मेरी माँ है और जो घर में बैठी है ये तो बदलने वाली है ऐसे ही आज मर जाएगी तुम मर
जाओगे दूसरी माँ बनेगी फिर तीसरी बनेगी अनंत माँ बन चुकी और अनंत योनियों वाली माँ
कुर्ती भी माँ बन चुकी ह बिल्ली भी माँ बन चुकी गधी भी मा सब माँ बन चुके हैं
क्योंकि हम 84 लाख में घूम चुके अनंत बार मानो देह तो कभी कभी मिलता है हमारे
संसार में तो देखो भाई पिता जी भी हमारे हृदय में हैं और हमारी माता जी भी हैं
बहिन जी भी हैं मेम साहब भी हैं कोई यह नहीं कहता कि तुम मम्मी से प्यार क्यों
करते हो तुम अपनी बीवी से प्यार क्यों करते हो तुम अपनी बिटिया से प्यार क्यों
करते हो साहब से प्यार करो यहाँ तो ऐसे विशाल हृदय हैं संसार वाले तुम कैसे हृदय
वाले हो जो कहते हो केवल मुझ से प्यार करो ना में कम शरणम व्रज सारी गीता क्या है
अर्जुन धर्म की भी शरण में था और श्री कृष्ण के शरण में भी था तो भगवान ने 18
अध्याय का लेक्चर देकर यह बताया कि सर्व धर्मान परित्यज्य सब धर्मों को छोड़ दे
केवल मुझ से प्यार कर ये झगड़ा है हमारा और भगवान का न वो झुकते हैं न हम वो कहते
ही लगाओ हम कहते हैं ना भी लगायेंगे तो हम तुमको दंड देंगे कोई बात नहीं देते रहो
हम भोगते रहेंगे दंड भोगते भोगते हम लोगों को अभ्यास हो गया है जैसे शहरों में
गुंडे होते हैं न ये दिन भर करते रहते हैं गुंडा गिरी और पिटते रहते हैं किसी ने
चप्पल मारा किसी ने गाली दिया किसी ने हँसते रहते हैं गुंडे शाम को मीटिंग करते
हैं आज मैं ने छेड़ा 1 लड़की को उसने चप्पल फेंक के मारा हम जरा यो हो गए वो गुजर
गिर गया चप्पल बड़े बिभोर कैसा रहा आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा ने चेन को खींचा र
भारी चैन थी बड़ा माल मिला जो सोनार को दिखाया उसने कहा यह तो नकली है मारा गया अरे
यार आजकल बड़े बड़े घरों की लड़कियां स्त्रियां भी नकली पहनती हैं वो तो कार वाली थी
और फिर भी नकली पहनी थी ऐसी बातें उनको में आनंद है 1 बार परिचित ने अपने गुरु जी
से कहा सुखदेव पर मन से दुनिया वाले इतना दुख भोगते हैं अनंत जन्म बीत गया भगवान
की शरण में क्यों नहीं जाते हे जाके पूछ नीचे फालतू की बात करता है 1 बार जंगल में
दोनों जा रहे थे ऐसे घूमते हुए तो 1 जगह खाना पड़ा था बहुत कई दिनों का सूखा हुआ और
उसी पखाने को 34 कीड़े गोली बना बना के उसी के चारों ओर घूमते थे ढूंढने का वो देखो
कितना दुख पा रहा है वो को कीड़ा उसको 1 लकड़ी से और फुल है हम लाये है रख दे ने
का क्या गुरुजी भी लेकिन वो तो करना पड़ेगा चारा ला करके उसको लकड़ी से पकड़ के और
फूल में रख दिया वो फूल से अब चला गया क्या कर रहे हैं गुरु यह समझा नहीं मैंने
क्यों किया नहीं गुरूजी अरे तू ने 1 दिन प्रश्न किया था न कि संसार वाले इतने जूते
लात खाते हैं सबके और फिर भी सह लेते हैं कितने दुख हैं 1 आदमी को 1 आदमी को शरीर
का दुख आज बुखार है आज पेचिश है आज ये हैं आज ये हैं और बुढ़ापा आया तो और
बीमारियों का हमला है नंबर 2 अब पहले तो हम अकेले पैदा हुए थे और बस पढना और
परीक्षा पास करना यही चिंता थी उसके बाद सर्विस मिले ये चिंता आ गई सर्विस मिल गई
तो फिर 1 बीबी होना चाहिए अभी भी आ गई तो फिर बच्चे होना चाहिए और बच्चे भी हो गए
तो फिर बच्चे को भी बच्चे होना चाहिए हाँ और लोग बड़े बड़े आदमी परेशान रहते हैं मैं
दादा कब बनूंगा अब इतना सारा परिवार हो गया 10 आदमी 20 आदमी का किसी का 50 तक
पहुँच गया अब 1 का एक्सीडेंट हुआ उसका भी धक्का क्या हुआ फ्रैक्चर तो नहीं हुआ अरे
हो गया तो अस्पताल ले जाओ अरे फ़ोन करो क्या हुआ भाई उसका भी दुख इतने सारे लोग हैं
आज उसको फीवर हो गया 100 5 हो गया अरे सब सही जा रहा है अकेला 1 आदमी और सर्विस भी
कर रहा है बेचारा नहीं तो पेट कैसे पलेगा इतनी हिम्मत है आदमी में कि वह आदत पड़
गई है सहन करने की गरीब है और ठंड पड़ रही है रात में नींद नहीं आती बेचारे को
क्या करें गर्मी में लू चल रही है चलो काम करो नहीं तुम खाना कैसे खाओगे गरीबी में
कितना दुख होता है ये केवल गरीब समझ सकता है जो भी देखता है गन्दा कपड़ा पहने आगे
बैठ गया बगल में लो अरे उसके अन्दर भगवान बैठे हैं बैठे होंगे इतना अपमान और जिसको
हमने समझा था कि ये सब हो जायेगा तो हमारा गृहस्थी रा शानदार है मां भी है बात भी
है बेटा भी है स्त्री भी है पति भी है सब बड़ी भगवान की दया है है क्योंकि इतने
सारे लोगो में रोज चप्पल जूता होता रहता है आज पिता जी का मूड है माता जी का है आज
मेम साहब का है आज बेटा तो नूम हा है उसका दिमाग खराब हो रहा है सब हो ब्या किया
है न क्या सोच के किया था परमानंद मिलेगा यही आनंद है मरते मरते तक भोगो बड़ी खराब
स्त्री मिली अब तुम अच्छे हो कॉम्पिटिशन तो है दोनों में उसने कहा यह सामान यहाँ
क्यों रखा है खराब जाएगा उसने कहा क्या मैं अपने सिर पर रख लूं कैसे होता है पति
में लड़ाई अरे ऐसा नहीं गरीबों के यहाँ और अब पतियों का हाल बता रहा हूँ मैं सबके
घरो में रहा हूँ तो ठाकुर जी कहते हैं भाई देखो हमारे परिवार वालों को तुम सब को
रख लो सब से प्यार करो हमको तो बहुत बड़ी खुशी होगी ये माया के अधीन जो जीव हैं अगर
उनसे प्यार करोगे उनको मन में लाओगे तो अंत करण गन्दा हो जाएगा उसी को तो शुद्ध
करना है और हम से प्यार करो हमारे संतों से प्यार करो गोपियों से करो गोपों से करो
हमारे अनंत स्वरुप हैं अनंत अवतार हुए हैं सब से करो हमारे परिवार वालों से करो ये
माइक परिवार वालों से करोगे तो तुम्हारा जो कमाया है वो भी खो जाएगा इसलिए मैं
कहता हूँ ही लगा 2 भी हटा 2 ही लगा 2 और सच भी यही है संसार वाले प्यार नहीं चाहते
ओ तुम मतलब चाहते हैं अपना हल करो कोई स्त्री सबेर सोती रहे हमेशा 5 बजे उठ जाती
थी आज उठी अरे ओ भगवान उठो अरे सोने 2 सोने 2 अरे बच्चों को सब तैयार करना है
स्कूल जाना है सब नाश्ता बनाना है अरे आओ प्यार करो क्या तुम भी नाश्ते के चक्कर
में पड़े हो गई मेंटल हो गयी अब 1 अस्पताल का खर्चा और आ गया अब वो अपने सबसे
परिवार वालों से कहता है ये कब से इनका ऐसा हाल है आज देखा है और तो पहले तो ठीक
ठाक थी 1 प्रॉब्लम आ गयी अब मैं ऑफिस जाऊँ इनको पागल खाने ले जाऊँ क्या करूँ अरे
क्या बात कर रहे हो पागल बगल की आओ बैठो प्यार करो अरे नहीं प्यार वार भाड़ में जाए
चल तो पहले पागल खाने में कर देते हैं उनका काम कर 2 वो खुश हैं जो चाहता है
मनुष्य उसको दे 2 खुश प्यार वार से कोई मतलब नहीं और खाली प्यार करो उसका सामान न
2 तो वैसा प्यार कोई नहीं पसंद करेगा घर से निकाल देंगे तो ठाकुर जी कहते हैं हम
तो केवल प्यार चाहते हैं हमारा कोई काम नहीं है हमको कुछ चाहिए नहीं खाली मन का
प्यार दे 2 और शरीर तुम्हारा संसार को दे 2 वो काम चाहते हैं उनको का काम कर दिया
करो माँ का बाप का बीबी का पति का इसके लिए जो ड्यूटी है वो पना के साथ मुह बना के
नहीं ओह कृपालू का लेक्चर सुन कर के न कहीं व्यवहार कर देना घर में कि तुम लोग तो
सब नौटंकी करते हो अपने स्वार्थ के तुम लोग प्यासे हैं और मैं तुमसे ऐसे प्यार
नहीं करूंगा ऐसा न करना ऐसे बोलना मैं तो मम्मी तुम से बहुत प्यार करता हूँ
तुम्हारे सुख के लिए तुम्हें जिंदा हूँ ऐसे ही बी, बी, सी कह देना सब को ऐसे उनका
काम कर देना देखो क्या बढ़िया दुनिया चलती है चोरी, चोरी, मन से प्यार करना भगवान
से और भगवान के जन से गुरु से नीचे वालो को मन नहीं देना इनको तन देना उधर, मन इधर
तन बस इतनी ही तो बात है वेद शास्त्र में लिखी और क्या है बड़े बड़े पंडितों के दादा
और बताओ कोई चीज और लिखी है हमने इसके लिए 1 दोहा बना दिया है मन हरी में तन जगत
में कर्म योग, यही जान और इसका उल्टा तान हरि में पूजा पाठ, सब बो रहा है दान हरि
में अमन जगत में यह महान अज्ञान इसलिए ही लगना पड़ेगा आज लगाओ या हजार जन बाद लगाओ
